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““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (५ 


स्तोत्र साहित्य की परमोत्कृष्टता 


भगवान्‌ भक्त वत्सल हैं। भक्तों की करुग पुकार पर वे 
अत्यन्त द्रवीभूत हो जाते हैं। जैसे गजराज की प्रार्थना पर तत्काल 
प्रकट होकर उसकी ग्राह से रक्षा की, द्रौपदी की पुकार पर 
वस्त्रावतरण से उसकी लज्जा बचाई। जैसे स्तनपान निरत शिशु 
माता के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता और अन्य से कोई 
अपेक्षा भी नहीं रखता उसी प्रकार भगवान्‌ के अनन्य भक्त उनके 
अतिरिक्त अन्य किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि वे अन्य 
किसी को जानने का प्रयास ही नहीं करते। अतः भगवान्‌ उनकी 
प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करते हैं। श्रुति कहती है-- एको बहुनां 
यो विदधाति ara” 
शरणागति के षष्ठ अङ्गों में गोप्रृत्ववरण नामक जो अंग है 
वह स्तुति परक ।केंवा प्रार्थनापरक है। शास्त्र वचन है-- 
प्रार्थनारहितात्मविमुखान्‌ पुरुषोत्तम: | 
अप्रार्थितो न गोपायेदिति तन्नियमोऽस्ति वै ।। 
अन्यथा सर्वमोक्षः स्याच्छास्त्रसेतोश्चभङ्गता | 
इति निश्चित्य कर्तव्या वै सदा प्रार्थना हरो ।। 
( वेदान्तरत्नमाला श्लोक-६०३, ६०४ ) 
डा 4 प्रार्थना रहित स्वविमुखजनों को भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
बिना प्रार्थना के रक्षा नहीं करते, न ही अपनाते, क्योंकि उनका यह 
दृढ नियम है। अन्यथा सबका मोक्ष हो जायेगा तो शास्त्र मर्यादा 
कहाँ रहेगी उसका उलङ्घन नहीं हो जायेगा ? अतः शास्त्र मर्यादा 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (५ 
की रक्षा के लिए वेदादिशास्त्रोक्त और आप्रतम आचार्योपदिष्ट 
स्तोत्रो से श्रीहरि की प्रार्थना करनी चाहिए। 

इसी शास्त्रीय परम्परा का निर्वहन करना चाहिए। हमारे 
पूज्य आचार्यचरण जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री 
““श्रीजी महाराज ने अपनी सतत साहित्य साधना में विविध 
स्तोत्र-ग्रन्थों का प्रणयन किया है। आपश्री ने अपनी मौलिक 
रचनाओं का शुभारम्भ ही अपने आराध्य श्रीराधामाधव, श्रीसर्वेश्वर 
प्रभु के स्तवन से किया है । चतु:श्लोकी से शतक पर्यन्त के विविध 
आयामों में श्रीहरि के नाम रूप लीला धाम अन्य विभिन्न देव 
स्वरूपो, पूर्वाचायोँ का स्तवन किया है। इसके अतिरिक्त लोक 
शिक्षणार्थं भारत-भारती के स्वरूपगुणों का भी परिवर्णन किया 
है जो बहुत पहले प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत सद्यः रचना 
` ` श्रीमाधवशरणापत्ति स्तोत्र में रसस्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण 
श्रीमाधव भगवान्‌ के दिव्यान्तरङ्ग शक्तियों सहित असमोर्ध्व महिमा 
का परिवर्णन किया है। इसका पठन, मनन कर रसिक सज्जन 
महानुभाव अनन्य आनन्द की अनुभूति करेंगे। सहृदय भगवद्‌ 
भक्तों को प्रस्तुत स्तोत्र के अनुशीलन से आचार्यनुग्रह के साथ 
भगवत्कृपेकलभ्य भक्तिरस की अनुभूति होगी। अतः सश्रद्ध: इसका 
पठन, मनन कर अपने जीवन को धन्य बनायेंगे। 
श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य जयन्ती महोत्सव विदुषां वशं वदः-- 
शुभ मिति कार्तिक शु. १५ वासुदेवशरण उपाध्याय निम्बार्कभूषण 
पूर्णिमा रविवार सं.२०६७ व्या. सा: वेदान्ताचार्य 


दि. २१/११/२०१० प्राचार्य-श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 
निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद जि. अजमेर (राज.) 


श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌ (६ 


श्रीराधामाधवशरणापत्ति स्तोत्र की 
महनीयता 


विविध भौतिकाडम्बरों से ग्रसित मानव समाज संवेदना 
शून्य बनता जा रहा है। वह सम्पन्न हो या विपन्न उभयत्र स्वार्थ 
लिप्सा के चलते सन्मार्ग से विमुख होता जारहा है। लोक में 
सहृदयता के हास होने से ही मनुष्य पाशविक कृत्य की ओर तीव्र 
गति से उन्मुख हो रहा है। इस विकट परिस्थिति का शमन तभी 
संभव हो सकेगा जब सब सात्विक चिन्तन करें। सात्विक चिन्तन 
सत्साहित्य के मनन एवं अनुशीलन द्वारा हो सकता है। सत्साहित्य 
निगमागमादि शास्त्रपरक होते हैं। कथमपि जगन्नियन्ता जगदाधार 
परात्पर परब्रह्म श्रीसर्वेश्‍वर प्रभु का ही श्रुतियाँ नेति-नेति कह कर 
गुणगान करती है | 

इस वेद विषयक गहनता का ही लोकोपकारक विभूतियाँ 
अपनी सरल सरस व हृदयस्पर्शी रचना से जीवमात्र का कल्याण 
करते हैं। यही उन आचार्यों का परम ध्येय होता है कि येन केन 
प्रकारेण सर्वे कुशिलनः सन्तु हो। अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री _ श्रीजी ' महाराज की लेखनी भी 
इसी लोक मंगल हेतु अनवरत चल रही है। आपश्री शारीरिक 
विषम व्याधियों के रहने पर भी विश्वमंगल हेतु सत्साहित्य सृजन 
में अहर्निश संलग्न हैं। 

आपश्री की सद्यः रचना “'श्रीमाधवशरणापत्ति स्तोत्रम्‌” 


''श्रामाधवशरणत्ति स्तोत्रम्‌" (७ 
सुमधुर कृति है। भवाटवी में भटकते जीव को एक अवलम्ब है | 
इसके पाठमात्र से श्रीराधामाधव प्रभु के परम सान्निध्य की अनुभूति 
होती है। 

लघु कलेवर इस स्तोत्र में आचार्यवर्य ने समग्र ब्रजवसुधा 
का सूत्रात्मक वर्णन किया है। यमुना पुलिन, लता कुञ्ज, मयूर, 
सारिका, भृङ्ग, गोवृन्द श्रीवृन्दाविपिन रचना मैं मूर्त हैं। | 

“wat वै सः श्रुति का मंगल आश्रय लेकर आचार्यवर्य 
ने स्तोत्र में समग्र रासपञ्चाध्यायी को मानों पांच श्लोकों में ही पिरो 
दिया है-- 
वेणुनाद रसास्वादमुदितः सुस्मिताननः राधासुशोभितः कृष्णोमाधवः शरणं मम । 
आनन्दाब्धी रसो वै सो रसधाम रसेश्‍्वर राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम।। 
वृन्दावने महारासे लास्यमानो रसाधिपः राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम | 
सौरी-वंशीवटे गोपमण्डलमञ्जुनर्तनः राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम | 
निकुञ्जे रासलीलायां नर्तने नितरां पदुः राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 

नित्य निकुञ्ज लीलाभिरत रासरासेश्वर श्रीसर्वेश्वर प्रभु 
के समग्र विग्रह स्वरूप का भी मञ्जुल वर्णन है। 

आचार्यश्री के अन्यान्य कृतियों में यह कृति लघुकलेवर 
होकर भी अन्यतम है। सुधी रसिकजन इसका अनुशीलन कर जीवन 
को श्रीराधामाधव प्रभु के शरण में अर्पण करेंगे। लोक के समस्त 
दुरितों का उपशमन करने में भगवद्भक्ति भावपूर्ण यह रचना 
अवश्यमेव उपकारक होगी इसमें संशय लेशमात्र भी नहीं है। 
नेपाल को स्थायी पता- --मुकुन्दशरण उपाध्याय (व्याकरणाचार्यः) 


टिकुलीगढ गा.वि.स.व.नं.९/१५५ प्रधानाध्यापक-राज. प्रवेशिका संस्कृत विद्या. 
बनकड़ीचौक जि.रूपन्देही लुम्बिनी अंचल (नेपाल) घसवां की ढाणी, सुरसरा (अजमेर) राज. 
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॥ श्रीसर्वेश्वरो जयति ॥ 


॥ श्रीभगवत्रिम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


किश्चित्स्वीयहार्दाभिव्यक्ति 


जीवन क्षणभङ्गर है यह अमूल्य समय अनवरत 
द्रुतगतिशील है, इस गतिशील समय से जितना भी लाभ ले सके 
वही परमोत्तम है। इस मानव शरीर से अपने सर्वस्व परमाराध्य 
युंगलकिशोर सर्वेश्वर श्रीराधामाधव भगवान्‌ का जितना भी स्मरण- 
चिन्तन हो सके अतीव श्रेष्ठ है। वृन्दावनविहारी श्यामाश्याम 
श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ अनन्तकृपासिन्धु है, वे अपने प्रपन्नजनो पर 
निश्चितरूप से अपनी अहैतुकी अनुकम्पावृष्टि करते हैं। तभी तो 
श्रीमद्भगवद्गीता में - परम करुणार्णव सर्वेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने यह अनुपम कृपापूर्ण उपदेश किया है-- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।। 
( श्रीमद्धगवद्वीता-अ. ४ श्लो. ११ ) 


अर्थात्‌ हे पार्थ अर्जुन ! जो मेरे प्रपन्न भक्त जिस रूप से 
मेरा स्मरण भजन करते हैं, उसी रूप से मैं स्वयं भी उन अनन्य 
भक्तों का स्मरण भजन करता हँ | और उत्तम मानव मेरे ही उपदेश 
का अनुसरण करते है ॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (६ 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। 

( श्रीमद्धगवद्गीता-अ. ८ श्लो. १४ ) 

हे अर्जुन जो शरणागत भक्त अपने अनन्यभावपूर्ण मन से 
अनवरत नित्यप्रति मेरा स्मरण करता है, ऐसे भक्त मुझको बड़ी 
सरलता से प्राप्त कर लेता है और वह भक्त योगी स्वरूप ही है। 

अनन्तकृपापयोधि सर्वेश्वर श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
के इस अनुग्रहपूर्ण उपदेश को यदि साधक अपने जीवन में धारण 
करले तो जागतिक आधि-व्याधि, शोक-सन्ताप आदि समग्र 
समस्याओं का स्वतः ही समाधान निश्चित है। 

उन सर्वान्तर्यामी सर्वद्रष्टा सर्वेश्वर वृन्दावनाधीश्वर 
श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ के भजन-स्मरण-चिन्तन के लिए शास्त्रों में 
विविध साधन परिवर्णित हैं। उन साधनों में श्रीभगवत्परक eal, 
स्तोत्रों द्वारा नियमित स्वाध्याय पठन, मनन किया जाये तो वे 
अकारणकरुणार्णव परात्पर परब्रह्म श्रीराधामाधव भगवान्‌ उस 
शरणागत साधक पर अपनी अहैतुकी कृपा किसी न किसी रूप में 
निश्‍चित करते हैं। अतः इसी भाव से यह “'श्रीमाधवशरणापत्ति 
स्तोत्र'' रसिक सन्त भगवद्‌ भक्तजनों के समक्ष प्रस्तुत है। यद्यपि 
यह पाञ्चभौतिक शरीर वार्द्धक्य अवस्था में है और उसमें भी 
विविध व्याधियों से ग्रस्त है। =२ वर्ष की अवस्था में जो भी कुछ 
केनापि रूपेण अपने परमाराध्य सर्वेश्वर श्रीराधामाधव भगवान्‌ 
का यत्किञ्चित्‌ भी स्मरण चिन्तन हो जाय तो उन्हीं श्रीहरि का परम 
अनुग्रह प्रसाद है। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (१० 

यदि इस लघुरूपात्मक ग्रन्थ से किन्ही का भी हित हुआ 
तो इसकी उपादेयता रहेगी । इस ग्रन्थ में जिन विद्वज्जनो ने अपने 
भाव उल्लिखित किये हैं जो सारग्राही हैं, वस्तुतः उनका स्वरूप 
श्रेष्ठतम है। इस ग्रन्थ के प्रकाशनादि कार्यों में जिन्होंने अपने श्रम 
से जो कार्य किया है वे सभी रूप से परम स्पृहणीय हैं। 


--श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 


श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य जयन्ती महोत्सव 
मिति - कार्तिक शुक्ल १५ पूर्णिमा 
रविवार, वि० Fo २०६७ 
दिनांक २१ / ११ / २०१० 
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श्रीमाधवशरणापत्ति स्तोत्रम्‌ 


(१) 
सर्वेश्वर प्रभु ध्येयं सर्वदा मङ्गलप्रदम्‌ | 
श्रीराधामाधवं स्वान्ते प्रणमामि पुनः पुनः ।। 


(6D) 
श्रीमद्धंसं प्रभुं ध्यात्वा सनकादीश्ञ AAT | 
देवर्षि नारदं स्मृत्वा श्रीनिम्बार्क नमाम्यहम्‌ || 


(३) 
श्रीहरिव्यासदेवश्ञ स्वाचार्य नितरामथ | 


परशुरामदेवञ्च जगद्गुरुवर भजे ।। 


(४) 
अस्मद्‌ -ग्रुवर नित्यं नौमि सााष्टाङ्गकर्मणा | 
येषां कृपाप्रसादेन तन्यते स्तोत्रमञ्जसा || 


(५) 
माधवशरणापत्ति-स्तोत्रं सर्वहितावहम्‌ । 
मन्दमत्या मया जातं लघुरूपात्मकं शुभम्‌ || 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (१३ 


श्रीमाधवशरणापत्ति स्तोत्रम्‌ 


aR 
सर्वदा परमाराध्य मङ्गलकारी सर्वेश्वर श्रीराधामाधव 
भगवान्‌ का अपने हृदय से बार-बार सश्रद्ध प्रणाम करते हैं ॥१॥ 


श्रीहस भगवान्‌ एवं महर्षिवर्य श्रीसनकादिक का भजन 
करते हैं और देवर्षिप्रवर श्रीनारदजी का स्मरण करके जगद्गुरु 
श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य की वन्दना करते हैं॥२॥ 


अपने आचार्यप्रवर रसिकराराजेश्वर श्रीहरिव्यासदेवाचार्य 
जी महाराज तथा आपके ही पट्टशिष्य जगद्गुरु श्रीपरशुरामदेवाचार्य 
जी महाराज का मनसा-वाचा-कर्मणा भजन स्मरण करते हैं॥३॥ 


अपने गुरुवर्य अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु निम्बार्काचार्य- 
पीठाधीश्वर श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी ' महाराज जिन्हे 
साष्टाङ्ग पूर्वक प्रणाम करते है । और आपश्री के कृपा प्रसाद से इस 
स्तोत्र की शीघ्र ही रचना करते हैं॥४॥ 


यह सभी के लिए मंगलकारी “ श्रीमाधवशरणापत्ति स्तोत्र'' 
जो संक्षिप्त रूप में है और यह शुभकारी अपनी मन्दमति के द्वारा 
रचा जा रहा हैं। 


“'श्रीमाधवशरण त्ति स्तोत्रम्‌” (१४ 
(10) 

केशेन्द्रादिसुरै: सेव्यः श्रीवुन्दावनकुञ्जग: | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
(१) 

श्रुति-तन्त्रैः पुराणैश्च वर्णितः सततं हरिः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(३) 

गन्धर्व -किन्नरे गेय: सनकादिक -भावितः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(४) 

ऋषि-मुनिजनै ध्येयो देवर्षे हदि संस्थितः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(५) 

ब्रजगो पीजना5ऽराध्यो भगवाणन्व्रजवछभः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
(६) 

ast वृन्दावने रम्ये यमुनाकू लमञ्जुलः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌" (१५ 

जगत्स्रष्टा आशुतोष चन्द्रमौली भगवान्‌ श्रीशंकर और 
इन्द्रादिक देवताओं से जो परिसेव्य हैं एवं श्रीवृन्दावन की दिव्य 
कुञ्ज-निकुञ्जों में विहार करते हैं और अपनी परमाह्णादिनी नित्य- 
निकुञ्जेश्वरी सर्वेश्वरी श्रीराधिकाजी के साथ परम सुशोभित श्रीकृष्ण 
माधव भगवान्‌ के शरण हैं॥१॥ 

श्रुति-तन्त्र-पुराणादि द्वारा जिनका सदा वर्णन किया जाता 
है ऐसे श्रीहरि - श्रीराधाजी से सुशोभित श्रीमाधव कृष्ण भगवान्‌ 
के शरण हैं॥२॥ 


गन्धर्व -किन्नरादि द्वारा जिनका गान किया जाता है, 
महर्षिवर्य श्रीसनकादिक अपने हृदय से जिनकी भावना करते हैं, 
ऐसे श्रीराधाप्रिया से शोभायमान श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के शरण 
हैं॥३॥ 

ऋषि-मुनिजनों द्वारा जो सर्वदा ध्यान किये जाते हैं एवं 
देवर्षिप्रवर श्रीनारदजी के हृदय में सदा विराजमान श्रीराधाजी से 
सुशोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के शरण हैं॥४॥ 

ब्रज गोपाङ्गनाओ द्वारा सदा समाराधित हैं ऐसे व्रजवल्लभ 
श्रीराधा से अलंकृत भगवान्‌ श्रीकृष्ण माधव के शरण है ॥५॥ 


व्रजधाम के परम रमणीय वृन्दावन के यमुना का कमनीय 
तट जहाँ पर श्रीराधाजी से सुशोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ उनके 
शरण हैं॥६॥ 
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(७) 

निकु sah लिलावण्य-कारुण्यामृतसागर: | 

राधासुशोभितः BOM माधवः शरणं मम || 
(८) 

कमलमाल्यशो ASA: कोमलाऽङ्गकराम्बुजः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(8) 

बेणु-वेत्रधरश्चारु जम्बूकुञ्जसुशो भन: | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं सम ।। 
१ (1०) 

निकुञ्जा55लीभिराराध्यः कुञ्जकेलिपरायणः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
(११) 

सखौपरिकरेः सार्ध कुञ्ज-कुञ्जेषु मञ्जुलः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(१२) 

गो -गोपमण्डले दिव्यो गोपालो गोपिकाप्रियः | 

राधासशोभितः कष्णो माधवः शरणं मम ।। 


श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌ (१७ 


परम दिव्य निकुञ्ज की अतीव सुन्दर लीला विलास में 
तत्पर ऐसे लावण्य-कारुण्य सुधा के अगाध सिन्धु स्वरूप श्रीराधा 
प्रिया से परम कमनीय श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ उनके सदा शरण 
हैं॥७॥ 

सुन्दर कमलो दी माला से शोभायमान और अति कोमल 
जिनका श्रीवपु हे एवं जिनके कर कमलों में सुभग कमल पुष्प है 
एवंविध श्रीराधाजी के संग अती कमनीयता लिए हुए श्रीकृष्ण 
माधव भगवान्‌ उनके शरण है॥=॥ 

वंशी और लकुट को धारण किये हुए अतीव सुन्दर और 
जामुन के अती मनोहर कुञ्ज में जिनका अति आह्वादकारी स्वरूप 
> तथा श्रीराधाजी से शोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ उनके शरण 
हैं ॥६ |! é 

श्रीरङ्गदेवी -हितु-हरिप्रिया-सुदेवी-ललिता-विशाखा- 

चम्पिका आदि-आदि अनन्त निकुञ्ज सखियों के द्वारा जिनकी 

आराधना की जाती है और निकुञ्ज लीला में अभिरत श्रीराधा 
प्रिया से अति शोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के शरण है ॥१०॥ 

सखी परिकरों के साथ विविध कुञ्ज-निकुञ्जो में जिनका 
मनोहर स्वरूप हैं और श्रीराधाजी के संग विराजमान श्रीकृष्ण 
माधव भगवान्‌ के शरण है॥११॥ 

असंख्य गोवृन्द और गोपगणों के मध्य में अतीव दिव्य 
स्वरूप गोपाङ्गना प्रिय गोपाल श्रीराधाजी से अलंकृत श्रीकृष्ण 
माधव भगवान्‌ उनके शरण है ॥१२॥ 
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( १३ ) 


मयूरैः सारिका-कीरैः कोकिले रनित्यनादितः | 


राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम 
( १४ ) 


रसात्मकः परब्रह्म परात्परतरः प्रभुः 


राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम 
(१५) 


राधारसधरः पूर्णो राधादर्शनतत्परः 


राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम 
(१६) 


रासलीलाकलालास्य-कु शलो दिव्यदर्शनः 


राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम 
(१७) 


कदम्बट्रुमदोलायां संस्थितः शुभदर्शनः 


राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम 
(१८) 


गोवर्धने वने रम्ये प्रियया सह शोभनः 


राधासुशोशित: कृष्णो माधव: शरणं मम 


श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (१६ 

मोर-मैना-तोता-कोयल आदि पक्षीगणों से समुच्चरित 

श्रीराधाजी के संग परम मनोहारी श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ उनके 
शरण है॥१३॥ 


जो रसस्वरूप है परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर अपनी आह्वादिनी 
श्रीराधाप्रिया से समलंकृत श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के शरण हैं॥१४॥ 


अपनी प्राणप्रिया श्रीराधा के आनन्द से परमहर्षित है जो 
परिपूर्ण हैं और सर्वेश्वरी वृन्दावनाधीश्वरी नित्यनिकुञ्जेश्व। श्रीराधा 
के दर्शनों के लिए सदा तत्पर रहते हैं ऐसे श्रीराधाजी से शोभायमान 
श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ जिनके पावन पदाम्बुजों के शरण हैं॥१५॥ 


परम दिव्य रासलीला में कलापूर्ण नृत्य में जो परम कुशल 
है और जिनका दिव्य दर्शन हैं ऐसे श्रीराधाजी से सुशोभित श्रीकृष्ण 
माधव भगवान्‌ उनके सदा ही शरण हैं॥१६॥ 


कदम्ब वृक्ष पर सुन्दर झूला में विराजित जिनका परम 
मनोहर शुभ दर्शन है एवंविध श्रीराधा से अलंकृत श्रीकृष्ण माधव 
भगवान्‌ के सर्वरीत्या शरण है।॥१७॥ 


श्रीगिरिराज गोवर्धन के सुरम्य वन में प्रियाजी के संग 
अति कमनीय और श्रीराधा से शोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ 
उनके शरण हैं॥१८॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (२० 
(SS) 
दिव्यानन्दसुधासार-सिन्धुरूपः सुखावहः | 
राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(२०) 
न्दनचर्चितो (दिव्य-रसासिक्तो रसेश्वरः 
राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं सम ।। 
(२१) 
तमालपादपच्छाये हेमसिंहासने स्थितः | 
राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
(२९) 

BHAA: साक्षात्परब्रह्म व्रजेश्वरः | 
राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मस || 
(२३) 
निकुञ्ञह्यपीठे च सखीपुञ्जैः सुसेवितः | 
राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
(२४) 
यमुनापुलिने प्रात-र्यमुनास्नानतत्पर: | 
राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌" (२१ 

परम दिव्य आनन्दामृत सिन्धु स्वरूप हैं परम सुखास्पद 
हैं ऐसे श्रीराधाजी से सुशोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ उनके शरण 
हैं॥१६॥ 


सुन्दर चन्दन के तिलक को धारण किये हुये और परम 
दिव्य रस से अभिषिक्त है तथा रस के एकमात्र अगाधसिन्धु रूप 
रसेश्वर हैं ऐसे श्रीराधा से शोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ उनके 
शरण हैं॥२०॥ 


तमाल तरु की छाया में स्वर्ण मण्डित सिंहासन पर विराजित 
एवं सर्वेश्वरी श्रीराधा से अतिशय शोभायुक्त श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ 
के सर्वदा शरण है॥२१॥ 


साक्षात्‌ परब्रह्म व्रजेश्वर ब्रजेन्द्रनन्दन अपनी 
वृन्दावनाधीश्वरी श्रीराधा से अत्यन्त शोभा समन्वित श्रीकृष्ण माधव 
भगवान्‌ के युगल चरणारविन्दं के सदा-सर्वदा शरण है॥२२॥ 


श्रीरक्नदेवी, सुदेवी, विशाखा, ललिता, हितु-हरिप्रियादि 
सखी परिकर से परिसेबित निकुञ्ज महल में सिंहासन पर विराजित 
श्रीराधिकाजी से शोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ ही समग्रविधा 
परम शरण्य है॥ २३॥ 

सुप्रभात वेला में यमुना पुलिन पर श्रीयमुनाजी की निर्मल 
धारा में स्नान परायण नित्यनिकुञ्जेशवरी श्रीराधाजी से सहित शोभाप्रद 
श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के समग्ररीत्या परम शरण है॥२४॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (२२ 
( २५) 

वन्दामाल्यधरो हृद्यो रक्तपङ्कजलोचनः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(२६) 

दिव्यसौ न्दर्यसम्पन्नो दिव्यद्युतिमनो हरः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(२७) 

कदम्ब-कुज्जपुष्पाणां मालया परिशोभितः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
( २८) 

वेणुनादरसा55स्वादमुदितः सुस्मिताऽऽननः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(२६) 

आनन्दाब्धी रसो वै सो रसधाम रसेश्वरः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(३०) 

वृन्दावनमहारासे लास्यमानो रसाधिप: । 

राधासुशोभितः कृष्णो माधव: शरणं मम ।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌" (२३ 


तुलसी की सुभग माला को धारण किये हुए अतिकमनीय 
स्वरूप कमलनयन श्रीहरि सर्वाराध्या निकुञ्जेश्वरी श्रीराधा से 
अति शोभा संवलित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के पूर्णतः शरण 
हैं॥२५॥ 

अतीव दिव्य मनोहर परम दिव्य कान्ति से लावण्ययुक्त 
ब्रजवृन्दावन निकुञ्जेश्वरी श्रीराधाप्रियाजी से शोभा सहित श्रीकृष्ण 
माधव भगवान्‌ के परम शरण है॥२६॥ 

कदम्ब के सुगन्धित पुष्पों की माला से अति कमनीय 
और श्रीराधिकाजी से शोभान्वित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के 
युग्मपादपद्यो के सदा शरण है॥२७॥ 

वंशी ध्वनि के रसपूर्ण मधुर ध्वनि से अति प्रसन्न तथा 
सुन्दर हास्य-युक्त मुखारविन्द श्रीहरि अपनी प्राणप्रिया नित्यकिशोरी 
सर्वेश्वरी श्रीराधा सहित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के विनयावनत 
सर्वदा शरण है ॥२८॥ 

आनन्द के अगाध सागर, रसरूप अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप 
आनन्द के परमांधार रसेश्वर श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ अपनी 
परमाराध्या श्रीराधिकाजी सहित अतिशय शोभाप्रद उनके सर्वदा 
शरण हैं ॥२६॥ 

श्रीधाम वृन्दावन में महारास के अवसर पर असीम 
गोपाङ्गनाओ के संग लोकोत्तर नृत्य परायण रासरसेश्वर अपनी 
हृदयाराध्या निकुञ्जेश्वरी श्रीराधाप्रिया से अद्भुत शोभा से उल्लसित 
श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के सर्वदा शरण है॥३०॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌" (२४ 
(३१) 

सौरीवंशीवटे गोपी-मण्डलभञ्जुनर्तनः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(३२) 

मलिकामालया मञ्जु - भ ङ्गावलिप्रगुञ्जितः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(३३) 

निकुञ्जे रासलीलायां नर्तने नितरां पटुः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
( ३४ ) 

अनारतं सखीवृन्दैः सार्द्ध हि विहरन्हरिः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
(२५) 

मलिका -मालति-वल्ली-मञ्जुलकुञ्जमोहन: | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
( ३६ ) 

कृपाधाम दयासिन्धु: शरण्यो भक्तवत्सलः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌" (२५ 

श्रीयमुना के निकट वंशीवट के सुरम्य स्थल पर गोपीजनों 
के संग रासलीला में सुन्दर नृत्यशील और अपनी परमोपासनीय 
श्रीराधाजी से नित्य शोभायमान श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के सभक्ति 
निशिदिन शरणागत हैं ॥३१॥ 

अतिमधुर सुगन्धित जुही पुष्प की माला को धारण किये 
तथा भ्रमरों की मज्जुल गुञ्जार से प्रगुञ्जित एवं श्रीराधा सर्वेश्वरी 
से शोभा समन्वित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के अविरल शरण 


ह॥३२॥ 


श्रीवृन्दावन की निकुञ्ज में रासलीला के अवसर पर नृत्य 
करने में परम कुशल और अपनी आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्रीराधा 
से सुशोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के सर्वतोभावेन शरण है॥३३॥ 


निकुञ्ज सखी परिकर के सतत संग में श्रीधामवृन्दावन में 
बिहार करते हुए श्रीहरि अपनी हृदयेश्वरी सर्वेश्वरी श्रीराधाजी से 
अतीव शोभान्वित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के शरणापन्न हैं॥३४॥ 


जुही, मालती आदि विविध लतावलियों की अति सुन्दर 
कुञ्ज-निकुञ्जों में सबको विमोहित करने वाले श्रीमोहन श्यामसुन्दर 
अपनी सर्वाराध्या श्रीराधा से परिशोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ 
के अपने अन्तःकरण से सर्वतोभावेन शरणागत है॥३५॥ 


कृपा के धाम दयासागर परम शरण्य भक्तवत्सल श्रीप्रभु 
अपनी श्रीराधा से परम शोभास्पद श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के 
सर्वदा शरण है॥३६॥ 


“'श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌’ ; (२६ 
(३७) 

जगद्‌ -वीजं रसब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं सस || 
(२८) 

वाञ्छाकल्पद्रुमो ब्रह्म वेदोद्गीतः सनातनः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं सम || 
(३६) 

वन्दितो निखिलै दवै -र्गोविन्दो गोपवलभः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम || 
(४०) 

असीमशक्तिसम्पन्तो निगमागमगर्जितः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
(४१) 

वृषभानुपुरे रम्ये नन्दग्रामे विराजितः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
( ४२) 

गोकुले मथुरायाञ्न गोपालो गोपपूजितः | 

राधासुशोभितः कुष्णो माधवः शरणं मम ।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (२७ 


इस समस्त विविध विचित्र चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ के 
एकमात्र कारण रूप एवं निखिलकारणों के भी कारण रूप ऐसे 
रसब्रह्म श्रीहरि जो अपनी प्रियतमा श्रीराधा से शोभायुत श्रीकृष्ण 
माधव भगवान्‌ के पूर्णतः प्रपन्न है॥३७॥ 

वेदादि समग्र शास्त्र जिनका निरूपण करते हैं जो परम 
सनातन हैं, भक्तवांछाकल्पतरु परात्पर रसब्रह्म हैं वे प्रभु अपनी 
वामाङ्ग सुशोभिता श्रीराधा से समलंकृत श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ 
के परम शरण है॥३८॥ 

विधि-शिव-इन्द्रादि समस्त देववृन्दों से अभिवन्दित हैं 
गोपगणों के अतिप्रिय श्रीगोविन्द जो अपनी स्वकीया श्रीराधा से 
अतिसुशोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ उनके विनयावनत परम 
शरण हैं॥३६॥ 

निगमागमादि समग्र शास्त्र जिनका विवेचनपूर्वक प्रतिपादन 
करते हैं एवं अनन्त शक्तियों के एकमात्र परमाधार ऐसे श्रीप्रभु 
अपनी ही प्रेमाधिष्ठात्री शक्ति वृषभानुजा श्रीराधा से नित्य परिशोभित 
श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के मनसा, वाचा, कर्मणा आदि समग्रविधा 
परम शरण हैं॥४०॥ 

कभी बरसाना तो कभी परम रमणीय नन्दगाँव में 
विराजमान और अपनी परमानन्द प्रदायिनी श्रीराधिकाजी से अति- 
शोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के सर्वविधरूप से शरण है॥४१॥ 

ब्रजधाम में अतिशय सुरम्य गोकुल में एवं मथुरा पुरी में 
गोपवृन्दों से परिपूजित श्रीगोपाल प्रभु जो सर्वेश्वरी श्रीरधाजी से 
शोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के सार्वकालिक शरणागत है।॥४२॥ 


“'श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌ (२८ 
(४३) 

केकिपिच्छ धरश्चारु पीताम्बरविभूषितः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं सम ।। 
(४४) 

प्रपत्षपालक: श्रीमान्पतितोद्धारतत्परः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं सम ।। 

(४५) 

समस्तजगतो बाधां स्मरणाद्वै निवारकः | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं सम ।। 
(४६) 

सर्वेश्वरो जगत्त्राता सर्वज्ञः सर्वधारक: | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
(४७) 

धाम्नि वृन्दावने गच्छन्पूराणपुरुषो ताम: | 

राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
(४८) 

रद्धकेवी - हिता -चित्रा-ललितादिसखीस्तुतः | 

राधास्‌शोभितः कष्णो माधव: शरणं मम ।। 


“'श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (२६ 

मयूर के पङ्क को धारण किये हुए और सुन्दर पीताम्बर से 
विभूषित तथा श्रीराधाजी से अतिशय समलंकृत श्रीकृष्ण माधव 
भगवान्‌ के अनन्य शरण है॥४३॥ 


शरणागतजनों की रक्षा करने वाले, इस भीषण भवाटवी 
में निपतित जो प्राणी हैं उनका उद्धार करने में सदा तत्पर, श्रीमान्‌ 
अर्थात्‌ अपनी श्रीशक्ति श्रीराधा के सहित ऐसे श्रीप्रभु श्रीराधा से 
सुशोभित उनके सर्वतोभावेन शरणापन्न है ॥४४॥ 


जिन श्रीहरि के स्मरण मात्र से इस जगत्‌ की समस्त 
बाधाओं का निवारण हो जाता है ऐसे श्रीराधा से शोभायुत श्रीकृष्ण 
माधव के सर्वविध रूप से शरणागत है॥४५॥ 


यावन्मान्त्र इस सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा परायण एवं 
अनन्तकोटिब्रह्माण्ड जिनको स्वयं में धारण किये हुए हैं जो सर्वज्ञ 
सर्वेश्वर हैं एवंविध श्रीराधा से सुशोभित श्रीकृष्ण भगवान्‌ उनके 
मन-वचन-कर्म से सदा शरण है॥४६॥ 


श्रीधाम वृन्दावन में पुराण पुरुषोत्तम श्रीहरि विहरण करते 
हुए श्रीराधिकाजी के संग सर्वदा सुशोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ 
के अनन्य शरणापन्न हैं॥४७॥ 


श्रीरङ्गदेवी , fed, चित्रा, ललितादि निकुञ्ज सखि परिकर 
से स्तुति किये गये श्रीराधाप्रिय से शोभा संवलित श्रीकृष्ण माधव 
भगवान्‌ के नितरां शरण हैं।॥४८॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌ (३० 
(४६) 
अनन्यरसिके भै॑क्तै: समाराध्यो रसेश्वर: | 
राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं मम ।। 
(५०) 
अचिन्त्यश्चिन्तनीयश्च युग्मा5ड्पघिसमुपासके: | 
राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं सम || 
( ५१) 
प्रपन्नतापहर्ता च प्रपन्नानन्ददायकः | 
राधासुशोभितः कृष्णो माधवः शरणं सस || 
(५२) 
माधवशरणापत्ति-स्तोत्रं माधव - भक्तिदम | 
यत्पठ नाखगत्तापं प्रशाम्यति न संशय: ।। 
( ५३ ) 
राधामाधवपादाब्ज-प्रीतिदं स्तोत्रमद्दुतम्‌ | 
राधासर्वे श्वराद्येन शरणान्तेन निर्मितम्‌ ।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (३१ 

अनन्य रसिक भक्तों के द्वारा जो आनन्द के परम धाम - 
सर्वेश्वर वे कृपामय श्रीराधा प्रियाजी से शोभास्पद श्रीकृष्ण माधव 
भगवान्‌ उनके सर्वदा शरण है॥४६॥ 

जो परम अचिन्त्य है किन्तु उपासना निरत महाभागवत 
भगवज्जन उन युगलकिशोर राधामाधव प्रभु के पवदारविन्दों के 
सदा चिन्तन में अनुरक्त रहते हैं ऐसे श्रीराधाजी से शोभयमान 
श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के परम शरण है॥५०॥ 

शरणागत भक्तजनों के आध्यात्मिक, आधिदैविक 
आधिभौतिक, इन त्रिविध तापों एवं आधि-व्याधि-शोक-संताप 
का निवारण कर देते हैं और शरणागतजनों को परमानन्द प्रदान 
करने वाले श्रीराधाप्रिया से सुशोभित श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ के 
सर्वतोभावेन शरणापन्न है॥५१॥ 

श्रीकृष्ण माधव भगवान्‌ की पराभक्ति को देने वाला यह 
““श्रीमाधवशरणापत्ति स्तोत्र” जिसके पठन करने पर इस संसार के 
त्रिविध तापादिकों का परिशमन होजाता है इसमें किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं है॥५२॥ 

श्रीराधामाधव भगवान्‌ के श्रीचरणारविन्दों की प्रेमाभक्ति 
को प्रदान करने वाले इस स्तोत्र की उन्हीं श्रीमुगलकिशोर की 
अनुकम्पा प्रसाद से रचना सम्भव हो सकी।।५३॥ 


“श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” 


श्रीराधाप्रियाष्टकम्‌ 
(CQ) 
वृन्दावने कुञ्जविहारिणा श्री - 
कृष्णेन Ue रसकेलिमग्राम्‌ | 
राधां निकुञ्जे रसधाम्नि रम्ये 
प्रियामुपास्यां हृदि भावयामि || 
(२) 
न्दारकै -र्वन्दितमुग्यमाणां 
ऋषीश्वरे - वैंदिक मन्त्रगेयाम्‌ | 
सोरीतटे कुञ्ज-निकुञ्जमध्ये 
शोभायुतां नौमि निकुञ्जराधाम्‌ || 
(३) 
कारुण्य-लावण्य-कु पास्वरूपां 
श्री कृ ष्णचित्ते रसदानशीलाम्‌ | 
कदम्बमालापरिशोभमानां - 
राधां प्रियां नित्यमहं स्मरामि ।। 
(४) 
अम्भोजहस्तामरविन्दनेत्रां = 
सखीक दम्बाऽञ्जितपादपद्माम्‌ | 
श्रीकृष्णवेणुप्रियनादलीनां - 
प्रियां प्रसन्नां प्रणमामि राधाम्‌ || 


2% 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌" (३३ 


श्रीराधाप्रियाष्टकम्‌ 


श्रीधामवृन्दावन के रसमय परम रमणीय श्रीनिकुज्ज में 
कुञ्जविहारी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण भगवान्‌ के संग लीला विहार में 
अभिरत प्रियतमा श्रीराधा जो अपने अन्तःकरण के द्वारा सर्वदा 
उपासनीय उनकी भावनापूर्वक ध्यान करते हैं ॥१॥ 


ऋषि-मुनिजन एवं देववृन्दो द्वारा अभिवन्दित और उन्हीं 
के द्वारा शास्त्रादि चिन्तन से जो अन्वेषण किये गये तथा वैदिक 
मन्त्रो से जिनका वर्णन किया जाता है ऐसे यमुना के तटीय भाग के 
कुञ्ज-निकुञ्जो में शोभायमान निकुज्जेश्वरी श्रीराधाप्रिया को 
अभिनमन करते हैं ॥२॥ 


करुणा-सुन्दरता की पावन स्वरूप एवं परम कृपामयी 
और अपने प्रेमास्पद प्रियतम श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अन्तर्हृदय में 
दिव्यानन्द प्रदान करने वाली एवं कदम्ब कुसुम माला से परिशोभित 
श्रीराधाप्रिया का प्रतिदिन स्मरण करते हैं॥३॥ 


कमल (पुष्प जिनके करकमलों में है और कमल सदृश 
जिनके सुभग नेत्र है और सखी समूह के द्वारा सेवित जिनके चरण 
कमल है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वंशी के मधुर स्वर श्रवण करने 
में जो परम तन्मय है ऐसी परम प्रसन्न स्वरूप श्रीराधाप्रिया उनको 
प्रणाम करते हैं॥४॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌ 


(५) 
नानापुराणे - रनिंगमागमादे- 
ब्रजस्थवाणीरस शास्त्रपुञ्जै : | 
महावरेण्ये रसिकेः सुगीतां 
राधां भजे श्रीप्रियकृष्णसेव्याम्‌ ।। 
(७) 
सर्वे श्‍वरीं श्रीहरिनुत्यहृद्यां 
रासेश्वरी नित्यविहारशीलाम्‌ | 
श्रीकृ ष्णराधां लसदच्छछत्राम्‌ | 
नतोऽस्मि कोटीन्दुसुमञ्जुरूपाम्‌ ।। 
(७) 
निकु ञजलीलाऽब्धिरसावगाहां 
वने समहारासरसप्रभाप्ताम्‌ | 
वीणा-मु दङ्गादिक चारुवादो - 
लास्ये प्रफुछा प्रणतोऽस्मि राधाम्‌ | | 
(८) 
प्रवाल-गुञ्जाशुभमाल्यरम्या 
नीलाम्बरा कोकिलकण्ठगीताम्‌ | 
मायूर - केकापरिगीयमानां 
श्रीराधिकां नौमि कपैकलभ्याम्‌।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (३५ 

विविध पुराण एवं वेदादि शास्त्रों तथा व्रजवाणी रस 
ग्रन्थों के द्वारा और परम श्रेष्ठ रसिकजनों द्वारा जिनका वर्णन किया 
जाता है। ऐसी श्रीकृष्ण भगवान्‌ से परिसेवित श्रीराधाजी का भजन 
करते हैं ॥५॥ 


भगवान्‌ श्रीहरि के नृत्य के अवलोकन से अत्यन्त प्रसन्न 
एवं नित्य विहार परायण रासेश्वरी सुन्दर छत्र से सुशोभित सर्वेश्वरी 
कोटि-कोटि चन्द्रमाओ से भी जिनका मनोहर स्वरूप है। ऐसी 
श्रीकृष्ण प्रिया श्रीराधा को अभिनमन करते हैं ॥६॥ 


निकुञ्ज लीलारूपी सागर के परमानन्द में निमग्न एवं 
श्रीवृन्दावन में महारास के आनन्द की शोभा से परम प्रमुदित एवं 
वीणा मृदंग आदि मधुर वाद्यों के साथ नृत्य में अति प्रसन्न श्रीराधा 
को प्रणाम करते हैं ॥७॥ 


प्रवाल ( मूंगा ) गुञ्जा अर्थात्‌ चिरमी की सुन्दर माला से 
सुशोभित और नील साड़ी को धारण की हुई कोयल, मोर आदि 
पक्षियों के द्वारा जिनका गान किया जाता है। जो निज कृपा के द्वारा 
प्राप्त होने वाली श्रीराधिकाजी को अभिनमन करते हैं ॥८॥ 


' 'श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” | (३६ 
(७) 

राधाप्रियाष्टक स्तोत्रं राधाभक्तिप्रदायकम्‌ । 

राधासर्वे श्वराद्येन शरणान्तेन निर्मितम्‌ ।। 


श्रीसर्वश्वर - स्तवः 
(७) 
विधीशेन्द्रशेषे: समाराध्यमानं 
कुमारैः प्रसेव्यं मुनीन्द्रादि-सद्भिः | 
भवोत्पत्तिहेतु भवाञ्म्भोधिसेतु 
कृपाधाम सर्वेश्‍वरं नौमि नित्यम्‌ ।। 
C2) 
प्रियाराधिकाश्रीप्रभाशोभमानं - 
व्रजे दिव्यकुञ्जे नरीनृत्यमानम्‌ | 
परं ब्रह्म कृष्णं हृषीके शमी शं - 
कृपाधाम सर्वेश्वरं नौमि नित्यम्‌ || 
(३) 
कराम्भोजवेणुं प्रियं पङ्कजाक्ष 
कदम्बाऽऽम्र-जम्बू-निकुञ्जेषु मध्ये | 
सखी वुन्दसे व्यं खगे -र्गीयमानं 
कृपाधाम सर्वेश्वरं नौमि नित्यम्‌ || 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌" (३७ 


श्रीराधा के चरणारविन्दों की भक्ति प्रदान करने वाला यह 
““श्रीराधाप्रियाष्टक स्तोत्र उन्हीं सर्वेश्वरी श्रीराधा की परम कृपा 
से इसकी रचना प्रस्तुत हुई VME II 


श्रीसर्वेश्वरस्तव: 

जगत्‌ सृष्टा ब्रह्मदेव - इन्द्र एवं शेष भगवान्‌ के द्वारा 
आराधना किये गये तथा महर्षिवर्य सनक-सनन्दन-सनातन- 
सनत्कुमार एवं उत्तमोत्तम क्रषि-मुनिन्द्रादि द्वारा तथा सन्त- 
महात्माओं के द्वारा जिनकी अपने अन्तर्हदय में अर्चना की जाती है 
और इस समस्त चराचरात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रधान कारण 
तथा इस भवसागर के सेतु स्वरूप कृपा के धाम सर्वेश्वर प्रभु का 
प्रतिदिन अभिवन्दन करते हैं ॥१॥ 


अपनी परमाह्वादिनी शक्ति श्रीराधा प्रिया की दिव्य प्रभा 
से परम शोभायमान एवं व्रजधाम के दिव्य कुञ्जो में जो सुन्दर 
नृत्य कर रहे हैं, ऐसे ऋषिकेश स्वरूप परमेश्वर परब्रह्म कृपा के 
धाम श्रीसर्वेश्वर प्रभु ऐसे उनको नित्यप्रति नमन करते हैं ॥२॥ 


कदम्ब-आम-जामुन आदि की सुन्दर निकुञ्जो के मध्य 
अपने करकमलों में वंशी को धारण किये हुए परम कमनीय कमल- 
नयन एवं सखीवृन्दो से संसेवित और विविध पक्षीगणों से जिनका 
गान किया जाता है। ऐसे महाकृपा के धाम श्रीसर्वेश्वर प्रभु का 
नियमित अभिनमन करते है॥३॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (३८ 
(४) 
महादिव्यवृन्दावने नित्यधास्नि 
सदा सौरिकूले लताकुञ्जरम्ये | 
मुदा शोभितं बर्हिपिच्छा5च्छ शीर्ष 
कृपाधाम सर्वेश्वरं नौमि नित्यम्‌ ।।४ ।। 
(५) 
असीमप्र भं धेन्‌यूथे मनोज्ञ 
महारासलीलानितान्तप्रसन्नम | 
प्रियाऽऽनन्दसिन्धौ निमग्नं रसेशं 
कृपाधाम सर्वेश्वरं नौमि नित्यम्‌ || 
(६) 
सर्वेशवरस्तवः श्रेयान्‌ सर्वेश्वररतिप्रदः | 
राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मितः ।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌" (३६ 


परम दिव्यत्तम नित्य धाम श्रीवृन्दावन में श्रीयमुनाजी के 
पावन पुलिन पर परम रमणीय लता कुज्जों में सुन्दर मोर-मुकुट 
धारण किये हुये अतिशोभायमान कृपा स्वरूप श्रीसर्वेशवर भगवान्‌ 
को नित्य नमन करते हैं॥४॥ 


जिनका लोकोत्तर प्रभाव है और जो गोसमूहों के मध्य 
अत्यन्त सुशोभित और महारास लीला करते हुए जो सदा परम 
प्रमुदित रहते हैं। जो रसधाम है और अपनी आह्लादिनी शक्ति 
प्रियतमा श्रीराधिका के आनन्द सागर में सदा निमग्न रहते हैं। ऐसे 
कृपास्वरूप श्रीसर्वेश्वर भगवान्‌ उनका नित्यप्रति अभिनमन करते 
हैं॥५॥ 


श्रीसर्वेश्वर प्रभु की भक्ति को प्रदान करने वाला जो परम 
कल्याणकारी “श्रीसर्वेश्वरस्तवः'' है यह उन्हीं श्रीराधासर्वेश्वर 
प्रभु की कृपा से निर्मित हुआ है ॥६॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌ (४० 


श्रीकृष्णदशश्लोकी 


(CD) 
श्रीकृष्ण राधिका-कृष्णं -कुष्णं कृष्णं कृपार्णवम्‌ 
प्रभु कृष्ण AT कृष्णं, कुञ्जे कृष्ण भजाम्यहम्‌ | 
(2) | 
परं ब्रह्म भजे कृष्णं धाम्नि कृष्णं व्रजेश्वरम्‌ | 
गोविन्दं गोपिकाकृष्णं गोपालं गोपवल्तभम्‌ || 
(३) 
केशेन्द्रबन्दितं कृष्ण रसब्रह्म परात्परम्‌ | 
कृष्णं सर्वेश्वरं कृष्णं भजामि श्यामसुन्दरम्‌ || 
श्रुतिमन्त्र > ( ¥ ) 
त्रेः स्तुतं नोमि कृष्णं कमललोचनम्‌ | 
कुटिलकुन्तलं कृष्णं कृष्णरूपं मनोहरम्‌ || 
(५) 
सखीभिः सर्वदाराध्यं श्रीकृष्ण वब्रजवल्लभम्‌ | 
कन्दर्पदर्पहर्तारं वन्दे कुण्डलधारिणम्‌ ।। 
(६) 
कदम्बपादपच्छाया- शोभितं वेणुहस्तकम्‌ | 
कृष्ण कसमहाकालं भजामि नन्दनन्दनम्‌ || 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌ (५१ 


श्रीकृष्णदशश्लोकी 


कृपा के महासागर , व्रजविहारी कुञ्जविहारी श्यामस्वरूप 
निखिल पापराशि का प्रशमन करने वाले, अपनी परम प्रियतमा 
श्रीराधा के सर्वस्व श्रीकृष्ण भगवान्‌ का सर्वविधा से भजन करते 
हैं ॥१॥ 

ब्रज गोपवृन्दो के परम प्रेमास्पद, गोवृन्द का परिपालन 
करने वाले व्रजगोपीजनों के हृदयरमण, व्रजेश्वर वृन्दावनेश्वर परब्रह्म 
गोविन्द ऐसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ का भजन करते हैं॥२॥ 

ब्रह्मा, शंकर, इन्द्र आदि देवों से वन्दित परात्पर रसपरब्रह्म 
सर्वेश्वर श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण भगवान्‌ का भजन करते है ॥३॥ 

वेदादिक मन्त्रो से जो सदा स्तुति किये गये कमल लोचन 
सुन्दर घुंघराली केशराशि से सुशोभित अत्यन्त मनोहर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ को नित्य नमन करते है ॥४॥ 

श्रीरह्नदेवी-हितु-हरिप्रिया-ललिता-विशाखा-तुन्नविद्या - 
इन्दुलेखा-सुदेवी आदि अनन्त सखियों से सर्वदा समाराधित कोटि- 
कोटि कामदेवों के अभिमान का शमन करने वाले कमनीय कुण्डलों 
को धारण किये हुए ऐसे ब्रजवल्लभ श्रीकृष्ण भगवान्‌ की वन्दना 
करते है ॥५॥ 

जिनके कर कमलो में वंशी धारण की हुई है कदम्ब वृक्ष 
की छाया में शोभायमान दुर्दान्त कंस के महाकाल रूप नन्दनन्दन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का भजन करते हैं॥६॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌ (४२ 
र (७) 
यशोदानन्दनं कृष्ण चाणूररिपुमर्द नम्‌ | 
भक्ताभीष्टप्रद कृष्ण भजेऽहं करुणाकरम्‌ || 
(ड) 
गन्धर्व -किन्नरे -र्दैवैः प्रगीतं नित्यदा व्रजे | 
रसिकै-र्भक्तवृन्दैश्च ध्येयं कृष्णं भजे हरिम्‌ ।। 
ME) 
रासलीलाकरं कृष्ण श्रीवृन्दाविपिने व्रजे | 
व्रजगो पीजनै सार्द्ध प्रणमामि सदा हृदा || 
ee 
देवकीनन्दनं कृष्ण वसुदेवात्मजं भजे | 
दिन्यलावण्यसम्पन्ने शरण्यं दीनवत्सलम्‌ ।। 
(CARY) 
श्रीमत्कृष्णदशश्लोकी भक्ता5भीष्ट प्रदायिनी | 
राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मिता ।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (४३ 

चाणूरादि असुर शत्रुओ का दमन करने वाले अपने 
शरणागत भक्तो के इच्छित मनोरथ प्रदायक करुणासागर यशोदानन्दन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का भजन करते हैं ॥७॥ 

गन्धर्व-किन्नर प्रभृति देवों द्वारा ब्रजधाम में नित्यप्रति 
जिनका गान होता हैं और रसिक भक्तवृन्दों द्वारा जिनका ध्यान 
किया जाता है ऐसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ का भजन करते हैं ॥८॥ 

ब्रजमण्डल के मध्य परम शोभायमान श्रीधाम वृन्दावन 
में व्रजाङ्गनाओ के साथ रासलीला करने वाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ को 
अपने हृदय से सदा प्रणाम करते VIE II 

परम दिव्य सौन्दर्य से परिपूर्ण दीनवत्सल परम शरण्य 
वासुदेव देवकीनन्दन श्रीकृष्ण भगवान्‌ का भजन करते हैं ॥१०॥ 

भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने ली यह श्रीकृष्ण 
दशश्लोकी'' उन्हीं सर्वनियन्ता सर्वज्ञ सर्वेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
की कृपाजन्य इसकी रचना हुई है ॥११॥ 


श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌ (२४ 


श्रीकृष्णमहिमाष्टकं स्तोत्रम्‌ 


(ay) 
व्रजे वृन्दावने धाम्नि सखीवृन्दोपसेवितम्‌ | 
श्रीरा धाशोभितं कृष्ण वन्दे नित्यं परात्परम्‌ || 


CR) 
Waa जगद्वीजं विधीशेन्द्रादिसंस्तुतम्‌ | 
श्रीराधाशोभितं कृष्णं वन्दे नित्यं परात्परम्‌ || 


Gz») 
वेद-वेदान्तसूत्रेश्च quit: प्रतिपादितम्‌ | 
श्रीराधाशोभितं कृष्ण वन्दे नित्यं परात्परम्‌ ।। 


(४) 
ऋषि-मुनीश्वरै र्वन्द्यं सुधीभिः समुपासितम्‌ | 
श्रीराधाशोभितं कृष्णं वन्दे नित्यं परात्परम्‌ ।। 
(५) 
अनन्यरसिकै भक्तै: ध्येयश्च धामभावुकै : | 
श्रीरा धाशोभितं कष्ण बन्दे नित्यं परात्परम्‌ || 


a २५ 
““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌ (४५ 


श्रीकृष्णमहिमाष्टक॑ स्तोत्रम्‌ 


व्रजमण्डल में अति शोभायमान श्रीवृन्दावनधाम में 
श्रीरङ्गदेवी-सुदेवी-ललिता-विशाखा -हितु-हरिप्रियादि निकुञ्ज 
सखीजनों द्वारा सेवित एवं अपनी नित्यनवकिशोरी सर्वेश्वरी 
श्रीराधाजी से सुशोभित परात्पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की नित्यप्रति 
वन्दना करते हैं॥१॥ 

ब्रह्मा-शिव-इन्द्रादि देवों द्वारा स्तुति किये गये तथा इस 
चेतनाचेतनात्मक इस समस्त जगत्‌ के मूल कारण स्वरूप परात्पर 
रसब्रह्म एवं अपनी आह्वादिनी शक्ति श्रीराधाप्रिया से सर्वदा सुशोभित 
सर्वेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की प्रतिदिन वन्दना करते हैं॥२॥ 

वेद एवं वेदान्त-ब्रह्मसूत्र-पुराणादि शास्त्रों द्वारा जिनके 
दिव्यतम स्वरूप का निरूपण किया जाता है ऐसे वृन्दावनाधीश्वरी 
श्रीराधाजी से परम सुशोभित परात्पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की नित्यशः 
वन्दना करते है ॥३॥ 

ऋषि-मुनीश्वरों द्वारा अभिवन्दित एवं तत्त्वज्ञ विद्वज्जनो से 
उपासनीय नवनिकुञ्जेश्वरी श्रीराधाप्रिया से शोभायमान परात्पर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ की सर्वतोभावेन अभिवन्दना करते हैं।४॥ 

श्रीवृन्दावनधाम के परम भावुक साधकजन एवं अनन्य 
रसिक सन्त भक्तों द्वारा ध्यान किये गये और अपनी प्रेमस्पदा 


श्रीराधाजी से शोभित परात्पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की दैनिक वन्दना 
करते हैं ॥५ ॥ 


“'श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (४६ 
, (७), 

श्री शुक -व्यास-देवर्षि -सनकाद्यैः समीडितम्‌ | 

श्रीराधाशोभितं कृष्ण वन्दे नित्यं परात्परम्‌ || 


(७) 
उद्धवाऽर्जुन- भीष्मे श्चा 5 5राधितं विदुरादिकैः | 
श्रीरा धाशोभितं कृष्ण वन्दे नित्यं परात्परम्‌ ।। 


(८) 
गोवृन्दपालक पूर्ण परब्रह्म सनातनम्‌ । 
श्रीरा धाशोभितं कृष्णं वन्दे नित्यं परात्परम्‌ || 


(®) 
श्रीकृष्णभक्तिदं स्तोत्रं श्रीकृष्णमहिमाष्टकम्‌ | 
राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मितम्‌ ।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌" (४७ 

महामुनि श्रीशुकदेव-श्रीवेदव्यास-देवर्षि श्रीनारद एवं 
महर्षिवर्य श्रीसनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमारों द्वारा स्तुति किये 
गये श्रीराधाजी से शोभान्वित परात्पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की अनुदिन 
अभिवन्दना करते हैं॥६॥ 

परम ज्ञानी श्रीउद्धव और गाण्डीव धनुर्धारी अर्जुन श्रुति- 
स्मृति-सूत्र-तन्त्र-पुराण-महाभारतादि समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ 
महामनीषी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पितामह भीष्म एवं परम नीति कुशल 
परम भक्त शिरोमणि श्रीविदुरजी आदिक उत्तमोत्तम भगवद्रक्तों 
द्वारा आराधित और अपनी नित्यनवकिशोरी सर्वेश्वरी श्रीराधाजी 
से शोभास्पद परात्पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की सतत वन्दना करते 
हैं॥७॥ 

जो गो-समूह के परम रक्षक हैं, पूर्ण परब्रह्म परम सनातन 
तथा अपनी प्रियवल्लभा श्रीराधा से शोभाशुक्त परात्पर सर्वेश्वर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ की सर्वदा वन्दना करते हैं ॥८॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ की पराभक्ति प्रदायक श्रीकृष्ण- 
महिमाष्टक स्तोत्र” की जो रचना हुई यह उन्हीं श्रीहरि का कृपा 
प्रसाद Sle Il 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (४८ 
श्रीराधाकृष्ण - षोढशी 


(६40) 

राधाकृष्णौ सदा55राध्यो श्नीवृन्दावनधामगौ | 

सखीवृन्देः सेव्यमानौ कुञ्जस्थौ हृदि भावये || 
(४२) 

कुञ्ज-कुञ्जान्तरे नित्यं विहरन्तौ रसेश्वरौ । 

राधाकृष्णौ भजे स्वान्ते यमुनाक्‌लसो भगो || 
(३) 

कोटिकन्दर्पलावण्यौ कोटीन्दुरूपसुन्दरौ | 

कोटिसुरगणैरच्यौँ राधाकृष्णौ स्मराम्यहम्‌ || 
(४) 

वृन्दाटवीखगे - tat रसिकैः समुपासितौ | 

वन्दे रम्यौ कृपाकोषौ राधाकृष्णौ रसेश्वरौ | 
(५) 

प्रियाप्रियतमौ युग्मौ वेदशास्त्रै - निरूपितौ | 

राधाकृष्णौ कृपागम्यौ भजामि नितरां हृदा | 
(६) 

रासलीलारती पूर्णो श्रीवृन्दाकानने प्रिये | 

राके शचरन्द्रिकायाञ्च राधाकृष्णौ भजे धिया || 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (४६ 
श्रीराधाकृष्ण - षोढशी 


श्रीवृन्दावन धाम की कुञ्जो में विहार करने वाले सखीजनों 
के द्वारा परिसेवित सदा सर्वदा समाराधित भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण 
की अपने हृदय में भावना करते हैं॥१॥ 

श्रीयमुनाजी के पावन पुलीन पर अत्यन्त मनोहर कुञ्ज- 
प्रतिकुञ्ज में आनन्द स्वरूप नित्य विहार परायण श्रीराधाकृष्ण 
भगवान्‌ का भजन अपने हृदय में करते हैं॥२॥ 

कोटि-कोटि देववृन्दो द्वारा परिपूजित एवं कोटि कन्दर्प 
सौन्दर्य सम्पन्न और कोटि चन्द्रमाओ से भी अतिशय मनोहर 
श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ का स्मरण करते हैं॥३॥ 

वृन्दावनधाम के पक्षी समूहों के द्वारा जिनका गान होता 
है एवं रसिकजनों से उपासना किये गए कृपाधाम परम सुन्दर 
रसेश्वर श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ की वन्दना करते है ॥४॥ 

वेद शास्त्रों द्वारा जिनका निरूपण किया जाता है ऐसे 
युगलकिशोर प्रिया प्रियतम जो कृपा के द्वारा प्राप्त होते हैं ऐसे 
श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ का हृदय से सर्वविध रूप से भजन करते 
हैं ॥५॥ 

अति सुरम्य श्रीवृन्दावन के चन्द्रमा की चाँदनी में 
रासलीला परायण श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ की अपनी यथा मति से 
भजन करते हैं॥६॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (५० 
(७) 0 

राधाकृष्णो निकुञ्जेषु लीलारसविलासिनो । 

अष्ट सखीभिरासीनौ नौमि श्रीवनमो हनौ || 


(८) 
विरश्नीशस्रेन्द्राचे -र्वन्दिती विपिनेश्वरौ | 
राधाकृष्णो महारम्यो नमामि व्रजजीवनौ ।। 
(&) 
कुञ्जसरोवरप्रान्तहरितप्राङ्गणे ऽद्रुतम्‌ । 
राधाकृष्णी प्रगच्छन्तौ प्रणमामि हृदा गिरा || 
(ey) 
नवकादम्बिनीमालासीक रवर्षणो त्सु क | 
राधाकृष्णौ समाराध्यौ नमामि शिरसा मुदा ।। 
(101) 
श्रीमद्वृन्दावने कुञ्जे सखीमण्डलमध्यगौ | 
पुष्पगुच्छकराम्भोजो राधाकृष्णो स्मराम्यहम्‌ | | 
(१२) 
वीणा-मृदङ्गसद्वाद्यरवश्रवणमो हितौ | 
लसत्कलिन्दजाकूले राधाकृष्णौ भजे वरो || 
(१३) 
कदम्बपादपा55सन्ने विहरन्तौ रसोज्वलो | 
राधाकृष्णो किशोरौ च चिन्तयामि स्वकान्तरे || 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (५१ 

शरीरङ्गदेवी -सुदेवी -ललिता-विशाखा-तुङ्गविद्या-चम्पिका- 
चित्रा-इन्दुलेखा आदि अष्ट सखियों से पूजित दिव्य निकुञ्जो में 
लीलारस विलास करते हुए बनमाली श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ को 
नमन करते है ॥७॥ 

ब्रह्मा-शंकर-इन्द्रादि देववृन्दों से वन्दित वृन्दावनाधीश्वर 
व्रजजीवन अत्यन्त कमनीय श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ को प्रणाम करते 
है॥=॥ 

श्रीवृन्दावन की Post के मध्य सुन्दर सरोवर के सन्निकट 
हरित दुर्वाबली सुरम्य भूमि पर मन्द-मन्द गति से विहार करते हुए 
श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ को मन-वचन-कर्म से प्रणाम करते SMe II 

नवीन श्यामल मेघमाला के मन्द-मन्द वर्षा के अवलोकन 
से परम हर्षित एवं परम आराधनीय श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ को 
प्रसन्नतापूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं॥१०॥ 

श्रीवृन्दावन की कुञ्ज में सखी परिकर के मध्य विहार 
करते हुए सुगन्धित पुष्प के गुच्छा को अपने करकमलों में धारण 
किये हुए श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ का स्मरण करते हैं॥११॥ 

बीणा-मृदंग आदि सुन्दर वाद्यो के श्रवण करने से अत्यन्त 
प्रमुदित और श्रीयमुनाजी के कमनीय तट पर लीला विलास करते 
हुए श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ जो अनुपम सुन्दरातिसुन्दर है उनका 
भजन करते हैं॥१२॥ 

परमानन्द स्वरूप कदम्ब वृक्ष के समीप विहार करते हुए 
युगलकिशोर श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ का अपने अन्तर्हदय में चिन्तन 
करते है ॥१३॥ 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (५२ 
(१४) 

भजाम्यविरलं स्वान्ते राधाकृष्णौ रसाधिपौ | 

शरण्यो सुखदौ सेव्यो शोभितौ शान्तिदायकौ | | 
| (१५) 

राधाकृष्णौ भजे भक्त्या परमानन्दरूपिणो | 

दया5५र्द्रचित्तरूपी च सर्वदामङ्गलप्रदौ || 
(१६) 

अचिन्त्यरूपशो भाढ्यौ शौशिल्यौ शुभदर्शनो | 

राधाकुष्णौ विदा वन्दे रसब्रह्मपरात्परौ || 
(१७) 

युग्मभक्तिप्रदा पाठाच्छीराधाकु ष्णषो ढ शी | 

राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मिता ।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (५३ 


आनन्द के धाम शान्ति प्रदायक तथा आनन्द को प्रदान 
करने वाले जो परमशरण्य है। और परम सुशोभितं श्रीराधाकृष्ण 
भगवान्‌ का अपने हृदय स्थल में निरन्तर भजन स्मरण करते 
हैं॥१४॥ 

परमानन्दस्वरूप एवं करुणा-दया से जिनका चित्त द्रवित 
होता है। जो सर्वदा मंगल प्रदान करने वाले श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ 
उनका भक्तिपूर्वक भजन करते हैं॥१५॥ 

जिनका स्वरूप परम अचिन्त्य है। जो परम शोभायमान 
है जिन में अतीव सुशीलता है। तथा परम मंगलकारी दर्शन है। 
ऐसे परात्पर waa श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ का ज्ञानपूर्वक वन्दना 
करते हैं॥१६॥ 

जिसके पाठ करने पर युगलकिशोर श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ 
की भक्ति प्रदान करने वाली “'श्रीराधाकृष्णषोडशी'' जो उन्हीं 
श्रीहरि के कृपा प्रसादजन्य निर्मित हुई है॥१७॥ 


< 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” 
श्रीजयदेव चतुश्श्लोकी 
(१) 
राधामुकुन्दाऽङिघ्रसरो ज भृङ्गः 
श्रीगीतगो विन्दमहाप्रणे ता | 
भक्ताग्रगण्यो जयतीहलोके 
महाकविश्रीजयदेवधीरः || 
(२) 
श्रीराधिकामा धवदिव्यसेवा - 
संलग्नचेता रससिद्धधीमान | 
निम्बार्क राद्धान्तपथानुगामी 
जयोऽस्तु नित्यं जयदेवदेवः ।। 
(३) 
कवीश्वरो युग्मरसैक लिप्सुः 
काव्यप्रणेता व्रजधामसेवी | 
बुन्दावनोद्याननिकु ञ्जनिष्ठो 
जयोऽस्त्वहो श्रीजयदेवपादः || 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” 


श्रीजयदेव चतुश्श्लोकी 


(५५ 


भगवान्‌ श्रीराधामुकुन्द के श्रीचरणारविन्दो के भ्रमर स्वरूप 
और श्रीगीतगोविन्द के रचयिता भक्तों में अग्रगण्य महाकवि मनीषी 
श्रीजयदेव की इस जगत्‌ में सर्वदा जय हो ॥१॥ 


भगवान्‌ श्रीराधामाधव की परम पुनीत सेवा में सर्वदा 
तत्पर रससिद्ध सुधीप्रवर श्रीनिम्बार्क सिद्धान्त के पथानुगामी ऐसे 
श्रीजयदेव की सर्वदा जय हो ॥२॥ 


श्रीयुगलकिशोर श्यामाश्याम राधामाधव भगवान्‌ की सेवा 
करने में परम इच्छुक और  श्रीगीतगोविन्द'” आदि महाकाव्यो के 
प्रणेता तथा व्रजधाम में निवास करने वाले एवं वृन्दावन के कुञ्ज- 
निकुञ्जो में जिनकी निवास करने की परम उत्कण्ठा है ऐसे श्रीजयदेव 
उनकी जय हो॥३॥ 


१ Aaa स्तोत्रम्‌” (५६ 
(४) 
बङ्कोतकले श्रीहरिभक्तिधारा- 
प्रचारशीलो बुधवृन्दवन्द्यः | 
सर्वेश्वरा55राधनदिव्यमे धा 
जयो5स्त्वभिज्ञो जयदेववर्य: || 


(५) 
जयदेवचतुश्श्लोकी युग्मभक्तिप्रदायिका | 


राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मिता ।। 


““श्रीमाधवशरणात्ति स्तोत्रम्‌” (५७ 


बंगाल देश तथा उड़ीसा आदि देशों में श्रीहरि भक्ति की 
अजस्र धारा के प्रचार में संलग्न एवं विद्वज्जनों द्वारा अभिवन्दित 
और अपने स्वाराध्य सर्वेश्वर राधामाधव की मंगलमयी आराधना 
में जिनकी विशुद्धमति बनी हुई है। ऐसे परम प्रसिद्ध कवि वरेण्य 
श्रीजयदेव की सदा-सर्वदा जय हो ॥४॥ 

युगलकिशोर श्रीराधामाधव की भक्ति प्रदायक यह 
“'श्रीजयदेव चतुश्श्लोकी की जिस विधा से इसकी रचना सम्भव 
हो सकी यह उन्हीं श्रीहरि का कृपा रूप प्रसाद है ॥५॥ 
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) अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री '' श्रीजी'' महाराज 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधा- 
सर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1986 वैशाख | 
शुक्ल 1 शुक्रवार तदनुसार दिनांक 10 मई, 1929 को निम्बार्कतीर्थ ( सलेमावाद ) में ! 
हुआ। अपकी माताश्री का नाम स्वर्णलता (सोनीबाई) एवं पिताश्री का नाम | 
श्रीरामनाथजी शर्मा गोड़ इन्दोरिया था । आप जैसे नक्षत्रधारी महापुरुष के जन्म से यह । | 
विप्र वंश धन्य हुआ है। आपश्री 11 वर्ष को अल्पावस्था में वि.सं. 1997 nosh 2 रविवार (रथयात्रा) के 
1 शुभावसर पर अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्रीवालकृष्णशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज से; 
Fone दीक्षा से दीक्षित होकर पीठ के उत्तराधिकारी नियुक्त हुए। वि.सं. 2000 में पूज्य गुरुदेव के गोलोकवास 
& | होने पर 14 वर्ष की अवस्था में ज्येष्ठ शुक्ल 2 शनिवार दिनांक 5 जून 1943 को आचार्यपीठ पर आसीन हुए। 
| तदनन्तर 4 वर्ष तक श्रीधाम वृन्दावन में न्याय-व्याकरण-वेदान्त आदि शास्त्रों का अध्ययन किया । वज्रविदेही | 
by चतुःसम्प्रदाय श्रीमहन्त श्री धनज्जयदासजी काठिया बावा महाराज तर्क-तर्कतीर्थ जैसे महानुभावों का आपको 
/ संरक्षण प्राप्त हुआ। आपश्री के आचार्यत्वकाल में वैष्णव चतु:सम्प्रदायो के आचार्यो, श्रीमहन्तों, सन्त | 
| महात्माओं, समस्त शंकराचार्यों श्रीकरपात्रीजी महाराज, महामण्डलेश्वरों, देश के मूर्धन्य मनीषियों, |! | 
| राजा-महाराजाओं, राजनेताओं के साथ निकटतम घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ा। श्री निम्बार्क सम्प्रदाय का चतुर्दिक्‌ | 
। विस्तार हुआ। वि.सं. 2001 में आपश्री ने 15 वर्ष की अवस्था में कुरुक्षेत्र के विराट्‌ साधु सम्मेलन में जगदगुरु £ 
| पुरीपीठाधीश्वर श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज के तत्त्वावधान में अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। । 
| | आपश्रो के कार्यकाल में तीनधाम सप्तपुरी की यात्रा सम्पन्न हुई। प्रयाग, हरिद्वार (वृन्दावन), 
| उज्जैन, नासिक इन चारों स्थानों के कुम्भ पर्वो पर अनेकशः श्रीनिम्बार्कनगर में समायोजित धार्मिक अनुष्ठानों at 
| धर्माचार्यो के सदुपदेशों, विविध सम्मेलनों द्वारा समग्र जन समुदाया को सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया जाता है। 
| इसी प्रकार सं. 2026 में वज़यात्रा, 2031 में विराट्‌ सनातन धर्म सम्मेलन, 2047 में श्रीमुरारी बापू को रामकथा, | 
| 2050 में स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर अ.भा. विराट्‌ सनातन धर्म सम्मेलन, 2061 में श्री । a i 
भगवत्रिम्बार्काचार्य 5100वां जयन्ती महोत्सव पर विराट्‌ सनातनधर्म सम्मेलन, 2062 में युगसन्त श्रीमुरारीबापू । §| 
द्वारा श्रीरामकथा, 2063 में श्रीरमेश भाई ओझा द्वारा श्रीमद्भागवत कथा आदि आयोजनो द्वारा जो धार्मिक चेतना 
| जन-जन में स्फुरित करायी गयी वह सदा स्मरणीय है। प्रत्येक अधिकमास में आचार्यपीठ पर आयोजित होने 
| बाले अष्टोत्तरशतभागवत, यज्ञानुष्ठान, प्रवचन श्रीरासलीलानुकरण आदि कार्यक्रम भी सदा प्रेरणाप्रद रहते हैं। | | 
| आप द्वारा प्रतिदिन किया जाने वाला श्रीयुगलनाम-संकीर्तन भी श्रवणीय होता है। सन्‌ 1966 में दिल्ली के विराट्‌ | | 
गो-रक्षा सम्मेलन में आपश्री का सपरिकर पादार्पण हुआ था। इस अवसर पर स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज एवं | 
अन्य धर्माचायोँ से जो महनीय विचार विमर्श हुआ वह परम ऐतिहासिक है। F | 
| आपश्री ने अपने आचार्यत्व काल में जितना देश-देशान्तरो में सम्प्रदाय का वर्चस्व बढ़ाया हैउतनाही (| 
| देवालयों के निर्माण, जीर्णोद्धार, शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण-संचालन, साहित्य प्रकाशन, नूतन ग्रन्थ रचना, | 
/ गोशाला, मुद्रणालय आदि संस्थाओं द्वारा आचार्यपीठ का सर्वतोभावेन विकास किया है। आपश्री द्वारा रचित 37 
। ग्रन्थो में से भारत-कल्पतरु ग्रन्थ का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति श्रीशंकरदयालजी शर्मा ने दिल्ली में किया। ॥ | 
it इसी प्रकार आपके अन्य ग्रन्थों का मूर्द्धनय राजनेताओं, शीर्षस्थ महापुरुषों, जगद्गुरुओं द्वारा विमोचन समारोह, ॥ 
la सम्पन हुये है | एवं आप द्वारा प्रणीत रचनाओं पर तीन-चार शोधप्रबन्ध भी प्रस्तुत हुए हैं जो मननीय हैं। अस्वस्थ | 
अवस्था में भी आप निरन्तर क्रियाशील रहते है। आपश्री का संरक्षण पाकर और आपश्री के महान्‌ व्यक्तित्व व 
कृतित्व से श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय किंवा सनातन धर्म जगतू विशेषतः उपकृत हुआ है। आपके मधुर दर्शन की एक 
| झलक पाने और आपश्री के वचनामृत सुनने के लिए धार्मिक जन सदा समुत्सुक रहते हैं। 


